रूबाइयात-ए-ग्रोमर खैयाम 


(मैथिली पपान्नुवाद) 


तैखेकक श्रन्थ कति-- 


“कुमार = (उपन्यास) 

*संन्यासी = (काव्य) 

*विडम्बना -- (कथा-संग्रह) 

*गीता = (मैथिली पद्यानुवाद) 


*बाभनक बेटी ~ (उपन्यास-प्रेसमे) 


प्रो उपेश्नाध का व्यास! 


(१ वर्ष पूर्व श्रीयुत्‌ रमांनाथ बाबू, (प्राध्यापक, मिथिला कालेज ) 
गप्पक प्रसंङ्गो कहलन्हि जे स्व० प्रमरनाथ बाबूक बड़ इच्छा 
छलन्हि, मैथिलीमे 'ओमर खैयाम' क पद्यानुवाद होइत । स्व» प्रमरनाथ 
बाबू प्रंगरेजी साहित्यक त भ्रगाध विद्वान्‌ छलाहे, हुनका संस्कृत, हिन्दी, 
बङ्लाक सङ्क ड्ड ग्रो फारसीओ साहित्यक असाधारण ज्ञान छलम्हि, ई 
विढढर्गके' ज्ञात छन्हि। हुनक प्रपन मातुभाषानुरागमूलक एहि इच्छाक 
पूर्ति जीवनकालमे नहि भए सकलन्हि, ई मैथिली साहित्यक लेल खेद भो 
ग्लानिक विषय, कारण संसारक समस्त प्रतिष्ठित साहित्यमे “प्रोमर 
लेयाम'क एकाधिक अनुवादक नेको संस्करण प्रकाशित भए चुकल अछि । 


भ्रपन कवित्व शक्ति, फारसीक एको भ्रक्षरक ज्ञानक भ्रभाव, एवं 
भ्रङरेजिओ साहित्यक कवितांक मर्म बुझबामे ग्पन बुद्धिक सौमाकें 
घ्यानमे राखि, हम ने श्रीयुत रमानाथे वाबूके' किछु कहलिश्नन्हि, प्राने 
अपने दू वर्ष घरि एहि दिशि चेष्टे कएलहुँ । उत्सुकतावश बङला, हिन्दी 
एवं अञ्गरेजीक 'ग्रोमर खेयाम' मडाश्रोल परवश्य, क्कु पढ़बो कएज-परल्तु 
एतबे घरि । सत्‌ १९६३ क मामे एकाएक एहि दिशि प्रवृत्ति भेल, 
झनुवाद आरम्भ कएल। करीब डेढ़ मासमे अनुवाद सम्पन्न भेल । 
पाछा सुनलहुँ, मैथिलीमे एक-दू गोटे एकर सम्पूर्ण वा किछु. ग्रंशक 
अनुवाद पहिनहुँ कएने छथि । एमहर प्रावि पुस्तकाकार एकटा प्रकाशितो 
भेल अछि । 


पहिने इच्छा छल थे मूल फारसीक गद्यानुवाद हिन्दी, उर्दू बा 


Ess मेटेत त वास्तविक भ्रनुवाद करबाक चेष्टा करितहुँ । 
परन्तु उपलब्ध ग्रंथ सभमे--एतेक तक जे खुदाबक्स लाइब्रेरियोमे ई 
सुविधा नहि भेटल । ध्रन्ततः 'भ्रोमर खैयाम' क नहि, *फिट्जेरॉल्ड - 
नी: ( जे भनुवादक राजा बूझल जाइछ ) क अनुवाद कएल 
। 


. 'च्बाइ' पद्यक विशिष्टता'होइछ जे एहि मुबतक चतुष्पदीसे प्रथम 
दोसर भ्रो चारिम पंनितमे बणान्ति मेल--तुकान्त रहैछ । “फिट्जेशॉल्ड 
महोदय एकर विलक्षण उपयोग कएलन्हि । हिन्दी भो बङलाक 
जे गोइ-चारिएक प्रनुवाद हमरा उपलब्ध छल ताहिमे एकर प्रभाव 
देखना गेल । परन्तु भ्रपन कृति सम्पन्न भेलाक डेढ़ वर्षक श्राद हमरा 
राष्ट्रकबि गुप्त जोक हिन्दी प्रनुवाद भेटक्ष जाहिमे भो 'रुमाइक 
सर्य्यादाक रक्षा कएने छथि । 


हम अपन भ्रनुवादमे ई वेशिष्ट्य राखल अछि, संगहि यत्र तत्र पद्य 
सभहिक मात्रा झो श्राकारमे किछु निभिन्तता प्रानि क्रम-रैथिल्य--'मोनो- 
टोनी'-हंटएबाक सेहो प्रयास कएल अछि। 


पद्यानुवादमे यथासम्मव भाव एवं  भर्थके' भ्रक्षुणणा रखबाक प्रयत्न 
कएलो उत्तर कतहु कतहु देशकालानुसारे” सौन्दर्य्य प्रमबाक हेतु किछु 
परिवर्तन सेहो कएना गेल; एकर भ्रोचित्यक विवेचन मर्मश पाठक 
करताहू । रबाइयातक पहिलुक अनुवादक कविकुल--विशेषकए बडलाक 
श्री नरेन्द्र देव भो हिन्दीक श्री बच्चनजी, जनिक पुस्तकस हमरा बेश 
प्रेरणा झो सहायता भेटल भाछि-के सादर घन्यवाद दैत हि 
हिनका लोकनिक चिरऋणो रहबन्हि । 


पुस्तकमे किछु रेखाचित्र देल गेल प्रछि जकर श्रेय छन्हि राँचीक 
तरुण कलाकार श्रो अल्लाउदीनके'। पुस्तकके छुपएबामे अत्यधिक 


शौ: 


सहायक भेल छथि हमर मित्र श्री प्रशर्फी मिश्रजी । एहि दूनू व्यक्तिक 


प्रति हम भ्रत्यस्त भ्राभारी छी । 


फारसो ' भाषा ग्रो संस्कृतिसँ जहिना मैथिली भाषा श्रो संस्कृति 
भिन्न, तहिना 'भ्रोमर लेयाम' क विचारधारासँ हमरालोकनिक--मेथिलक- 
विचारधारा भिन्न । तथापि रुबाइयातक कवित्व, सरसता, साहित्य-सोष्ठव, 
एकर काव्य-माधुर्य, जे बिचार-सरणि, भाषाक विभिन्नता एवं संस्कृतिक 
भेदमावक सीमाके' झतिक्रम कए समस्त विश्वक सुधी समाजके चमत्कृत 
कएलक अछि, मैथिलो समाजके' श्राकृष्ट करश्रो, इएह हमर भ्रभिलाषा । 


सभ तरहे" अक्षम रहैत, एहि महान्‌ ऋतिक मैथिली रूपान्तर 
करबामे यदि हम किछुओ सफल भेलहुँ भछि त ओहि महान्‌ मैथिल श्रात्मा 
स्व प्रमरनाथ बाबूक श्राशोर्वादसे-हम त सएह बुझैत छी । 


राँची 
मधु-पूर्णिमा 
१३७३ साल 
( ५-४-१६६६ ) 


| है एवं ग्रन्थकार--किछ परिचय । 


होषि 
कबि भवभूति बहुत पहिन|ह लिखने छलाह- उत्पस्यते च मम क 


समानधर्मा, कालोह्ययं निरवधिविपुलला च पृथ्वी । 
“रुबाइ्यात'" प्रचार- 
ध्योमर खैयाम? क प्रसिद्धि एवं हुनक १ विश्वमे प्रचा 
खपग्युंगत भवभूतिक उषितके' यथार्थ चरितार्थ करैछ 


“गोमर खैयाम' 


जन्म लेलन्हि - ू म 
a प्रथमा ढमे ५ हिनक जन्म तिथि निश्चितरूपे एखनो 

हि; मृत्युक विषयमे समरकन्द क 
i सेल मा लगेछ जे भ्रोमर खैयामक देहावसान हिजरी सन्‌ 


-२४ ६०) मे भेजन्हि। यद्यपि भ्रपनो देशमै, मृत्युक 

१ क करे है हुतक नाम, कविता एवं क 

विषयक प्रसंगमे उल्लेख कएने छलपोन्ह, परन्तु संसारक "क 

काशमे जाज्वल्य नक्षत्रक रूपमे हिनका प्रकाशित णब 5 आओ र 

पथ धल्हि--इडलेए्डक कवि 'फिट्जेरॉल्ड' महोदयके, जे हिट 
र Rte झडरेजी पद्यानुब्राद कए सर्वप्रथम १८५९ 
bbs कराघ्रोल, एव अरधुनिक काव्य जगतक समक्ष भानल । 

'प्रोमर खैयामेक सल नाम छलन्हि या फतह 
घोमर इब्न इब्नाहिम अल्खेयामी' । इन्नाहिम हिनक i 


(ङ) 

वंश-उपाधि | दक्षिण भारतीय जेकाँ वंश, पिता, स्थान सभक परिचय 
नाम कहनहि ज्ञात भए जाएत। 'खैया मी? से साधारणतया लोकके” 
बूझि पड़ैछश-जनिक वंशज खीमा-तम्बू-गदि बनबैत छलथीन्ह ।५ ई अपने 
साधारण खीमा निश्चय नहि बनबेत छलाह--कतेको बिद्वातक कथ्य छन्हि 
जे श्रोमर, सम्भब थीक, श्रपन उपाधि कि उपनाम एहिले रखलन्हि जे 
चारि खाम्हवाला,चारिपदक ई शब्दक सुन्दर कविता रूपक खोमाक 
रचना करेत छलाह । 


प्रोमरक माता पिता कि पूर्व पुषुषक विषयमे किछु उपलब्ध नहि 
होइछ । पाठावस्थाक सम्बन्धमे किम्बदन्तीक भाघार पर बुझना गेल 
प्रछि जेई खोरासानक प्रसिद्ठ इमाम मध्नोाफिबकुटदी नसे शिक्षा लाअ 
कएलन्हि | गुरसँ ज्ञानोपार्जन कएने होएताह सन्देह नहि, परन्तु हिनक 
प्रपने भ्रसाघारण बहुमुखी प्रतिभा, भ्रद्भुत स्मरणशक्ति थो अनेक शास्त्रमे 
पाणिडत्य, पशियाक सम-सामयिक वा बहुतो वर्ष पश्चातोक विद्वदर्गके 
भ्राकृष्ट कएने छल। ई केवल एक निर्भय, स्वतन्त्र विचारक, 
स्पष्टवादी उच्चकोटिक कविए टा नहि छलाह, ई दार्शनिक छलाह, श्रा” 
छलाह विख्यात वैज्ञानिक, गणित-ज्योतिविद्‌ | भ्रपन समयमे तत्कालीन 
सद्धर्म, विश्वासक विरुद्धो विचार रखबाक कि लिखवाक कारणे 
कविरूपे' हिनक तैहन प्रतिष्ठा नहि भेल छलन्हि जतेक कि 
ज्योतिषोरूपे'। बीवनक भ्रस्तिम श्रंशमे पशियाक प'जिका-शोधनकार्य्यमे 
ई सहायक भेल छलाह-एवं जिजि-मालि कशाही? नामे ज्योतिष सिद्धान्तोक 
प्रणयन कएने छलाह। से छोडि, गणित एवं जीवशास्त्र पर कए गोट 
अन्यक स्वतन्त्र वा संयुक्त रचना हिनक मानल जाइछ । | 

हिनक अधिकांश रुबाइमे प्रचलित धर्म्म-पद्धति पर अविश्वास एवं 
अनिष्ठा परिलक्षित होइछ, घम्मंगुरु मुल्ला भ्रादिक पाखंड वा ध्राइम्बर 


पर कटाक्ष वूकि पडेछ | ते” तत्कालीन समाजमे ई लोकप्रिय नहि भए 


॥ 


त अर 17 ख जसनन न. न 


(च) 


न बाला 
सकलाह । किन्तु हिनक प्रतिभा एवं ज्ञानक झदर करण वा 
गुणग्राही ब्पष्तिक नितारत अभाव छल, से नहि। कतेको हिनका 


गुरुतुल्य बूझि गौरवक्त श्रतु भव करथि। समरकन्दक प्रसिद्ध साहित्यिक 
निजामी प्राएजी-- भपन ग्रन्थ “चूहारमाकला' मे हिनका असंगम, लिखने 
छवि 'शानि-शेष्ठ भ्रोमर खैयामक मृत्यु ४१ हिजरी _संबतमे मेलन्हि । 
दर्शन पो विज्ञानमे ई अद्वितीय छलाह । प्रात मणक समय अधिक 
काल हुनकासो फुलवाडीमे भोट होइत छल, प्रनेक विषय पर चर्चा- 
झालोचना चलए। एक दिन भो कहने छलाह 'हमर कन्न एक एहन 
लमान पर बनेत जतए कुसुमित तर*राजि हमर : समाधि पर पुष्पाञ्जलि 
भ्रर्पण करैत ।' घोहि दिन हुनक एहि बातके' कविक कल्पना बूक्ि 
हम हॅलिकए उड़ा देने छलहूँ, परन्तु महाकविक मृत्युक किछुए बर्षक 
बाद जखन हम नैशापुर गेलहुँ त इच्छा भेल गुरुजीक समाधिपर 
अद्धाञजलि अर्पण करी । थोही उद्यानमे देखल, हुनक समाधि पर 
जेना शाखा प्रसारित कए तंरु-राजि पुष्पाञ्जलि दैत हो । खसल, 
छिडिग्राएल पुष्पराशिसें कविक कब्र-पाषाणबेदी भरल छल । .....- हुनक 
प्रपतन भविष्यवाणी, हुनक श्रान्तरिक अभिलाषाको एहि ख्ये प्रतिफलित 
देखि हम हर्षातिरेकर्सो विभोर भए गेल छलहुँ ।” 


“प्रोमर खैयाम'क कविता-दंबाइ-चतुष्पदी मुवतक भ्रछि जकर प्रधम, 
दोसर, चारिम पंक्तिमे तुकान्त रहैछ। फारसीमै एकर वेश चलतो, 
झअडरेजिश्रोमे कतेको कवि एहि तरहक छन्दो-रचनामे निपुण घलाह | 
हिन्दीमे महाकवि ज़यशंकरः प्रसाद पर्यन्त कामायनी महाकाव्ये एक 
समस्त सर्ग “स्वप्नः एही छन्दमे लिखने. थि; मेथिलोमे श्रवशये एहि 
छन्दक बड़ थोड़ व्यवहार भेल अछि । 


'लञयाम'क कोनो क्रमबद्ध काव्य, कि महाकाव्य नहि छन्हि । विशेष 
मुक्तक--फुटक र सएह। हुनक मृत्युक पचहत्तरि वर्षक बादक लिखल. 


कद क 


१ (छ) 


पाणंडुलिपिमे २५० मात्र रबाह भेटैछ। आँक्सफोर्टक 'बोडलियन' 
लाइब्रेरीमे उपलब्ध फारसीक पाण्डुलिपिमे १४८ मात्र दबाइ छलन्हि जे 
प्रोफेसर कॉबेल, फिट्जेरॉल्ड महोदयके” पठम्रोते छलथीन्ह । पाछाँ किछु 
बर्ष पश्चात्‌--एसियाटिक सोसायटिक पाण्डुलिपिमे ५१६ रुबाइ भेटल आँ 
क्रमहि, यूरोपीय विद्वान्‌ भो प्रनुसन्धान बेत्ताक प्रयासे करीब १२०० 
रुबाइ आब हिनक लिखल कहल जाइछ । प्रवश्य, बहुतो गोटाक धारणा- 
जे एहिमे महाकवि भ्रोमरक लिखल झाठसएसे वेशो नहि छन्हि; बाँकी 
४०० हुतके नाम पर प्रक्षिप्त थोक । ई असम्भव नहि; कतैको अनको 
रचल गीतमे “भनहि विद्यापति?-कि “सूरदास प्रभु तुम्हरे दरसको”-- 
हमरो लोकनिके" श्रुतिगोचर होइतहि भछि । 


यूरोपमे 'रेनासाँ?क क्रममै साहित्यक क्षेत्रमे तीन्र जिज्ञासा जागृत 

मेल । अपन पाश्चात्य वस्तु, विचार एवं साहित्यमात्रसँ सन्तुष्ट नहि 
भए, शरो लोकनि प्राच्य बस्तु सभदिशि भुकलाह,भ्रन्वेषण करए लगलाह । 
जतए नोक ग्रन्थ मेटन्हि श्रनुबाद करथि, ओकर प्रचार करथि, स्वयं 
अपन ओ अपन साहित्यक गौरव वृद्धि करथि | उनेसम शताब्दीक 
मध्यमे जलन फिट्जेरॉल्ड महोदयके ओमर खेयाम'क रुबाइयातक 
पाण्डुलिपि भेटलन्हि, थ्रो मुग्ध भए गेलाह। स्वयं एक सरस कवि 
छलाह । प्रोहि १५८ रुबाइक सार लए, केवल ७५ चतुष्पदी मात्रमे 
प्रनुवाद कएल जे सर्वप्रथम १८५६ ई० में प्रकाशित कराश्रोल । 
पहिने एहि दिशि लोक ततेक ध्यान नहि देलक । प्रथम संस्करेशाक 
२४४ प्रति मात्रो ्रोहिना पडल रहल--फेकले सन गेल । किन्तु किछुए 
दिनक बाद जखन विद्वान्मएडलीक ध्यान एहि दिशि श्राङकष्ट भेल त पाश्चात्य 
काव्य-जगतमे एक रूपे हूलि उठि गेल । फ्रेञ्च, जर्मन, रूसो आदि 

_ भाषामे श्रनुवाद-एकक बाद दोसर, होअए लागल, अनुसन्धान कार्य्य 
भ्रारम्भ मेल । स्वयं फिट्जेरॉल्ड अपन जीवनकालमे एकर तीनि भ्रा्नोर 


५ | 
(ज) ५ (ऋ) ॥ शा 
संस्करण प्रकाशित करप्रोलन्हि--प्रत्येक बेरि किछु -किछु भिन्त रूप दए, प्रहाँ की ई ( प्रलाए बलाए ) राय विचार दए रहलहुँ भ्रछि, चुप 
` पत्ता मते यधासाध्य नौक बनए बाक चेष्टा करैत। परन्तु हुनक प्रथम रहू। 
प्रकाशन सएह सर्वोपरि बुल जाइत छन्हि । फिट्जेराँल्ड महोदयक भडरेजी अनुवाद 
फिटजेराँल्ड पद्ध सभहिंक अविकल अनुवाद नहि कएलन्हि । भनेको And as the cock crew, those who stood before 
कॅवितामे रवाइक एक आघ पातीकें लए, अथवा श्रोकर भावके लए The Tavern, shouted ~ ‘open then the door; 
स्वं एक सुन्दर कविता बनओोलन्हि, कतहु इ-ई तीन-तीन कविताक you know how little while we have to Stay, 
सार ग्रहण कए एकमात्र जतुष्पदीमे बन्हलन्हि । एतब नहि, ई And, once departed, may return no more,’ 
वचहृत्तरिश्ो कविताके' एहिरूपे लिखलन्हि जे बूझि पडैछ जेना डे 
क्रमबद्ध हो--एक प्रकारक विचारधारा प्रस्तुत करेत हो। ई हिनक SR 
विलक्षणता छल । ८ t ग्रसरारे भ्रजल, राज तु दानी व नमन 
बो” हरफ़े मोश्नम्मा न तु खाना व नमन 
प्रनुवादमे कविके' मूलस विचलित भइए जाए पड़ेत जैक । हस्त भ्रज पसे पर्दा गुफ्तगूए मनो तु 
प्रत्येक भाषाक प्रभिव्यल्जनाना-शक्ति भिन्न होइत छैक, परत्र चूँ पर्दा बर ओफ्त न तु मानी नमन ॥ 
कविक श्रपन वैशिष्ट्य होइत छक, ते मूलक निकटतम रहबाक (पद सं ३२) । 
ष्टो करेत किछु विमिन्तता भइए जाइत दैक । अनेकों स्थलमे प्रो प्र्थ-- | 
सोन्द्गग-वर्डक सिद्ध होइछ। किन्तु फिट्जेरॉल्डफ अतुवार मूलसे सृष्टिक पूर्वक भेदके ने अहाँ जने छी ने हम जने छी। एहि 
कएठाम बहुत दूर चल गेल जकर किछु उदाहरण देल जाइछ ४ १ रहस्य--पहेलोक बातके ने श्रहाँ पढ़ि सकैत छी ने हम पढि सकंत 
pin लकी का. 858 
॥ हंगामे सुबूह भ्रस्त व खोरोश ऐ शाक्री, jel 0 2010 ह 
, माव मय व कय मय फरोशु ऐ शाक्री । प्रङरेजो अनुवाद 
अ जाये सलाह अस्त, खामोश ऐ शाक्री, There was a Door to which 1 found no key, 
बुगरजे हृदीशो, दर, नोश ऐ शाङ्गी ॥ There was a Veil past which 1 could not see, 
(पद संश ३) Some little talk a while of Me and Thee 
| झर्थ-- There seem’d ~ and then no more of Thee 


प्रातदेकालक समय थीक । हल्ला गुल्ला भए रहल भ्रछि। हम छी, 


ai id Me, 
$ मदिरा ( शराब ) अछि, रो शाकी ( मदिरा बॉटए वाला) झछि। n 6, 


Em 

१. क्रो व बदी के दर ने हादे बशर ग्रस्त, 

शादी व ग्रमे के दर, क़जाझों कंदर अस्त । 

बा चर्ख मकुत हवाला कदर रहे श्रक्ल, 

चर्ख प्रज तु हजार बार बेचारा तरस्त ॥ 
(पद सं० ५२) 


अर्थ ) ) 
नीक वा श्रषलाह मनुष्यक स्वभावमे छैक, सुख झो दुःख ०81) 
झावश्यक अङ्ग छक । भाकाशकू मरोसे' कोतो काज नहि करू, 


त बुद्धिक विषयमे भो (ग्राकाश) अहूँसँ शर्बितिहीन अछि. | 


अडरेजी अनुवाद 
And that inverted Bowl We call क 3 शा 
Where under crawling ९9. 0 र टु 
Lift not thy hands to it for help—for 
Rolls impotently ०1 asthouork 
उपर्युक्त किछु ,- उद्धरणसे बूल भए जाएत ज Fo 
केहन स्वतन्त्र रूपे अनुवाद कएने छ्थि । भए सर्कछ 2 yr 
'फारसोक सम शब्द ओ भावक पूर्ण पर्थ नहि लागल होइन्हि, हर यी 
सम वस्तुको बुमिओं कए ई अपग अनुवाद एहने स्वत 


सुन्द 1! अनुवाद 
नहा न माबोको लोक बिसरि गेल अछि, प्राब 


कविताक शब्देटाके | 
“झोमर खैयाम'क रूबाइयातक अर्थ होइछ फिट्जेराल्ड क झनूदित कविता । 


यूरोपीय विद्वान्‌ लोकनि जे एहि मध्यपूर्थीय काव्यरत्नके पावि नाचि 
उठताह, तकर कारण सा हित्य-सोन्द्र्यक भर्मज्ञता छलन्हि, ताहिमे 
सन्देह नहि, किस्तु श्रोहूसे वेशो हुनका लोकनिके पूर्वीय देशसें 
एहन सामग्री, दार्शनिक बिचार भेटलन्हि जे हुनका सभहिक तत्कालीन 
विचारघाराक मनोनुकूल छलम्हि, श्रोही मेलक छलन्हि । भ्रोमर खैयामक 
कवितामे पुंतर्जन्म, मृत्युक बाद कोनो रूप कमक फलभोग आदि विषय 
पर नितान्त प्रनिष्ठा प्रछि; सङ्गहि ई विचार देछ, जीवन मरि 
प्रानन्दपूर्वक रहु, खाउ खेलाउ, मौज करू, एपिवयूरियन वा चार्वाक 
सिद्धान्त,-'यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌’ सन । साधारण तरहे इस्लाम मताव- 
लम्बौ मुसलमान लोकनि अपन घामिक भावनामे कट्टर होइत छलाह, होइत 
छथि । हुनका सभहिक शास्त्रमे मदिरा पीब नितान्न गहित, र्म बिरद्ग 
ञाबारहीनता, आ' से झोमर खैयाम, मुसलमान भए जखन एहि विषय 
पर एहन अनिष्ठा देखश्रोलन्हि, एहितरहक धार्मिक आडम्बर पर व्यङ्ग 
कएलन्हि, कुठाराघाते कएलन्हि, तखन तत्कालीन यूरोपीय बुद्धिजीवीको 
अपन आचार विचारक पुष्ठपोषक, समर्थक रूपमे आर चाहिग्रन्हि को? 
झोला पाछाँ प्राबि एकाधिक विद्वानके' खेयामक कवितामे गूढ़ रहस्य, 
आत्मा-परमात्माक सम्बन्धमे ध्रच्छन्त विवेचन, सूफी,'मतक छाप श्रादि 
बात भेटैत छन्हि, किन्तु साधारणतया ई ग्राह्म करब कठिन | 


भोमर प्रकृति - सौन्दर्य्मक उपासक छलाह, प्रक्कतिक्क गरिमापर 
मुग्ध होइत छलाह । भए सकेछ, हुनका लोकनिक तत्कालीन समाजमे 
घर्माडम्बर, अन्धविश्वास वरम सीमा पर चल गेल छल, जकर प्रतिक्रिया 
हिनका मनमे भेज होइन्हि। दोसर, सम्भव थोक, हिनका जीबनमे कटु 
अनुभव भेलन्हि, अपन बुद्धि भ्नो ज्ञानक घनुपातमे आशातीत सफलता नहि 
भेटलन्हि, वा कतेको कार्य्यमे निराशो होप्रए पड़लन्हि, भाग्यक इशारा पर 
'नाचए पड़लन्हि, ते नियति पर व्यंग झा? मनके' कलुषित नहि कए, 


(ड) 


कष्ट नहिं दए,--सम्प्रति जे उपलब्ध प्रचि ताहीसँ जीवनके ' भ्रानन्‍्दमय 184 
बसएयाक चाही= इएह फहवाक चेष्टा कएलन्हि भ्रछि । 


प्रोमर एभ दम (नरीश्वस्वादी छलाह से कहब कठिन । कतेको हुनकः 
पष्य कबितामे ईश्वर एवं प्रदृश्य महान्‌ सत्ताक प्रति प्रास्था भेट । भए 
सर्छ, युवा वा प्रौढ भ्रवस्था “यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत' छपे बिताए.,, 
पाठौ प्रवस्था टरला पर, ग्रोहि सिद्धान्तक भ्रसारता बूझि, भनन्यशरण. 
bn रक प्रति - “डर नहि सम बढ़ने होएत, छणि स्वामी भपन 
कृपालु”--निष्ठा भेल होइन्हि। एकटा श्रवश्य, ई जे सोचेत छलाह 
कि करेत छलाह से निश्छल, निर्भय चित्ते । ईश्वरक प्रति वृद्धोवस्थामे 
जे प्रास्था भेल होएतम्हि त दद छपे । शुद्ध भन्तस्तलेक फल छल जे दिनक 
समाधि पर प्रकृति पुष्पाङ्जलिँ अर्पण कएल करए । 


इज्ञानिक विचक्षणताके' विसरि, हुनका कवि-सभ्राट्‌ रूपे पूजा करैछ । 
«इबाइयात'क रसास्वादनसँ चिर ग्ररूप्त रहैत विश्वक सुधी समाज 
महान्‌ कविक विलक्षणता थोक । 


इत्यलम्‌ । 
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७८ श्री! ॥ 
॥ रुबाइयात-ए-ओमर खेयाम ॥ 
(१) 


उठ प्रियतमे ! नैश-तम-भाजनमे श्ररुणिम पाषाण 
फेकले उषा, पंड़ाएल डड़ंगण, क्षिप्रचरण मुखम्लान । 
दखू प्राच्य-ञ्राकाश-शिकारी किरणक जाल पसारि, 
कोना फॅसाश्रोल सुन्दर सुल्तानक मीनार महान ! 


(२) 


जखन श्रलस ऊषाक बामकर इलथ पसरल श्राकाश, 
सपना सुनलहु --मधुशालासे केग्रोजन करुण निराश- 
“स्वरस कहइछ - तरुण ! जागु श्ररु भरि भरि पीबिश्न पात्र, 
तनु-चषकक जीवन-मधु-शेषक पहिनहि भोग बिलास ! 


उठु प्रियतमे, 


CONS „०००० मोनार महान ! 


२ 


AAAAANAAAAAAAAARAARAAAAAAAS A AAARANAARAAANARAARARARARRARANARA AAAA 


(३) 


भ्रुण शिखा धुनि सुंनितहिँ ऊठल, पाल्य सकल भए ठाढ़, 
मधुश्ञालाके घेड़ि कहए लागलं--क्ट खोल केबाड़; 
जनइत छे, कत थोड़ समयले छो हेमसभ ।एहिठांस ! 
भए सकेछ, पुनि घुरि नहिं ग्राएब,जखन घरव पथधार्‌। 


(४) 


नूतन तर्षे समागत, उपगत ग्राकाँक्षा उल्लास, 
बिज्ञ मनीषी चलल शान्तचित शुभ एकान्त निवास । 
'जतए पवित्र-ज्योति-युत-मूसा कर-पहलवित प्रशा; 
अरु निर्गत ईशाक ग्रवनितलसँ सकरुण उच्छ्वास ॥ 


Pi 
(पद सं० '४-हजरत' मूसाक हाथसँ ज्योति बहार होईत॑ छलन्हि 
आ' ईज्ञाक श्वासमें मृतकोके' जौवित करवाक शक्ति छलन्हि। ` 


| १ युग युगसं प्रछि बन्द ओठ, ददाऊदक सुमधुर गान, 


। गेल सकल पाटल प्रसुनसङ ओ 'एरमक उद्यान! 
ककरा ज्ञात - कतए जमशेदक सप्तचक्रद्युतिमान- 
“मन्त्रपात्र ! अछि किन्तु लतासं प्राप्त रत्न अङ्ग रु 
एखनो सुमन वाटिका लहलह सलिल सङ्ग छविमान पर 


' (६) 


“किन्तु अमर बुलबुल-कलक़ण्ठकःनिस्सुत पञ्चम तान 
.. कहइछ- सुरा, सुरा, मधु, रक्तिम मदिरा प्रीबिगुलाब, . 
होएत पीत कपोल अहँक कोमल, अरुणिम, श्रमूलान 


पद सं० ५-एरमक उद्यान-शहादनामक 
9. हु राजाक 
 झरबक मरुस्थलमे गुलाबक फुलवाड़ी--जे लुप्त भए गेलैंक । / FS 
जमशेदक'"'मन्त्रपात्र। राजा जमञचेदके' 
ही ड चात 
PF (प्याली) छलन्हि जाहिसँ सातो लोक, सातो समुद्र, hi 
_ विषयमे ज्ञान भए जाइत छलैक । १ 


पद संग ।इन्दाङदन्एक पैगस्वर जे गान विद्यामे अत्यस्त निपुण छलाह । 


गाण 011 


आउ, भरू मधुपात्र प्रिये, ऋतुराज श्रनल प्रज्वाल, 
केकि शिशिर परिताप पापमय मलिन वसन जञ्जाल । 
समयक पक्षीके' उड्बा ।ले पथ नहि बेशी दूर 
अरे ! जा-आ-आ-म-ह!ओ पाँखि पसारल उड्बा ले तत्काल ! 


(०) 


शतशत कुसुम प्रस्फुटित, ` विकसित, होइछ जखन प्रभात, 
अरू असंख्य सुमनक दल 'करइछ भ्रवनिक तल श्रज्ञात । 
पाटल-नवल-प्रसूतक डाला . श्रानए जे. मधुमास, 
लए जाएतः ओ केकुबाद, जमशेद प्रभूति विख्यात ॥_ 


शिंगी HFT 
IY LFF” 


छ बीए फीर छी क) (रीता?) NYP 


FT ls th ne tr iE GEE, 


| वद सं, नकी कुबाद-सेलजुक बंशक एक प्रसिद्ध सुलतान । 


दि ४४0000000000000४000000000000000000000000000 परम 


(९) 
केखुसरू वरभूपक स्मृति वा कंकुबाद सुल्तान, 
बिसरि जाउ, रुस्तम आदिक, जत परमवीर बलवान । 
. हातिमताइक भोज तथा सौजन्यक जनु करु लोभ, 
प्रिये ! आउ खैयाम सङ्ग निश्चिन्त करिश्र मधुपान ॥ 


(१०) 


' चलु एकाकिनि सङ्ग हमर सखि, जतए सुकोमल घास 


` शस्य भूमि ग्ररु मरुस्थलक बिच लताकुंज विन्यास । 


. जतए न केश्रो राजा न रंक, नहि प्रभु न किकरक नाम 


बादशाह महमूद तुच्छ, जत' ई सौभाग्य विलास । 


» 1» 


पद सं० &--क॑ खुशरू-फारसक एक प्रसिद्ध राज्ञा । 
रुस्तम--फारसक एक प्रख्यात बीर । 
हातिमताइ--भरबक सरदार जिनकर भ्रतिथि-सत्कार 
प्रसिद्ध अछि । 


BP ति 


hf (निर्जन वन हमरा सभ 


NS 


पडल तरूघन छाय 
भोज्य वस्तु किछु, सरस 


४ "(जॉ 

1! पात्र मधु, 

१ न बैसलि प्रेयसि 
टिक हित नन्दन 


(११) 


[तर शाइल पर एकान्त, 
काव्य, चितशान्त, 


1 अहँ गबइत मृदु 
नितान्त ॥ 


vy PNT 77 
॥ srr 


(शी 51 114 


| चतुर्दिशः विकसित पाटल पुष्प कहेछ ~ 
अनिल संग हम झूमि रहल छी” ००" 
खोलि अपन 
लुठा वैत छी उद्यानक बिच, 


(१३) 


का! संचित 


(१४) 


धूसर मरु ऊपर क्षण भरि शुञ्जः तुषार ॥ 


अछि उल्लास | : 
निधि सानन्द). 
तिज मधु गन्ध विलास | 


सांसारिकं शाशा, आकांक्षा) तर/जीवन.प्राधार, 
होइळ _आ'र यदि कथमपि ओ साकार 
तें, श्रल्पकालले तुष्ि, आनन्द, 
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( १%) 0460 


कृपणतां जीवन भरि, राखलंजे केग्रो स्वर्णक भंडार, 
ध्य बा जेकेश्रो खूब बहाल घन सम्पति जनु FE घार। 
Dr मृत्युक पर पथ्बी-रज साधारण होम” विलीन, 


नहि केशो बनत एवर्णस्ज सन, जे कोड़ि करत मानव ब्यवहार ॥ 


जमशेदक मदिरारुण लोचन दपं भरल छल जे दरबार, 
आइ सरीसृप, वन्य हिस्र पशु करए ततए आवास विहार । 
प्रतुल-लक्ष्य-भेदी बहराम शिकारी जनिक जगतमे ख्याति- 
पड़ल कब्रमे, माथक ऊपर बनगदहा खुर करए प्रहार ॥ 


(१६) (2) 


झोचिश्र नव सराय पुरान, 

र हमे, मानव यात्री हितत ई संसार सरा 

जकर विशाल द्वार तिशि वासर, क्रमशः चन्द्र, सूर्य se 
कत सुल्तान, शाह वर भूपति ऐशवरय्येक सुख भोग ५-1 
कएल मात्र दुइ चारि दिवस चरि,पुनि सभ निजषथ कएल 


सोचिश्र कखनहुँ--तेहन लाल नहि हो सभ थलक गुलाबक फूल, 
_ जेहन,जतए सीजर सन वीरक शोणित सिंचित ग्रछि तरुमूल। 
अरु प्रत्येक लता सङ सुमनक वृन्त देखिकए होइछ भान, 

जनु सुन्दरिक कुसुम गुम्फित कुन्तल पसरल उद्यान दुकूल ।। 


पद सं० १७--बहराम-फारसक बादशाह, अत्यन्त कुशल शिकारी 
हे ससरफानी फेकि घोड़गदहाके' अद्भुत कौशलसें फॅसा लेथि । 
पद सं० १८--सीजर--रोमन साम्राज्यक महाप्रतापी सम्राट-जे 
आपने मितरवर्मेहि द्वारां मारल गेलाह । 


क १० 


कफ कक 
अर 

AAAAAAAAAAAAA, 

कि 


( २९) 


केहन सुकोमल मृदु कमनीय हरित 'तवदल अन 
सरिता-तट-अधरक श्राच्छादन कए रमणीय ललाम । 
चइत छी हम सभ एहिपर, चलु धीर पदे' सुकुमारि, 
के जनेछ, ई ककर श्रधर-रससँ उपगत अभिराम ! 


(२) 


आहे ! प्रिये भरि भरि प्याली मदिरा पिग्राउ रहँ आज, 
भूतक सभ अनुताप, भविष्यक ओ्राशंकाक न काज । 
काल्हि ! अँहह-काल्हिक न बात करु, के जनैछ हम काल्हि, 
बितल श्रसंख्य काल्हि कालक वश, मिलब न विगत समाज] 


(२१) 


जिनका प्रति हम सभ कएलहुँ मृदुस्नेह, प्रेम, श्रद्धा, उद्गार, 
कूर काल अरु नियति चक्र पडि भोगि न सकला जीधन-सार । 
मात्र चारि मधु-चषक पीवि मधुशाला तजि ओ सभ चललाह; 
रहल श्रतृप्त तृषा-्रभिलाषा, सुप्त अन्त. विश्रामागार ॥ 


(२२) 
जे थल झो सभ छोड़ल, हम सभ करिश्र ओतए आनन्द विलास, 
आइ प्रकृति वासन्ती मधुमय हृदयक बिंच आनए उल्लास । 
हमहुसभ चल जाएब प्रवनितल-झय्या परं सूतब एकान्त, 
झन करत उत्सव किछुदित, पुनि हम रहि पर चिर शयन निवास । 


>, |» ४ 
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१३ 


20%०७००२७००५००५००-१७०५०८०२००७०८०/०० ००»... 
DANA AIDS 


(२३) 


(२५ ) 


1 प्राप्त जे किछु एखनो, कए लिग्र' ओकर उपभोग, 
मरिकए माटि मिलक पहिनहि, करु सुभग तनक उपभोग । 
'माटिक बनल, मिलत पुति माटिहि, माटिक तर विश्राम- 
बिनु गायक, संगीत सुरा बिनु, चिर एकान्तक भोग । 


लोक तथा परलोक विषयमे करइत कत शास्त्रार्थे विचार, 
विज्ञ, सन्त-नहषि-मुनिगण, मुखे प्रमल्भ सङ्ग भए एकाकार- 
चलथि मृत्युपथ ! रहि जाइतअछि हास्य अवज्ञास्पद सिद्धान्त, 
अरुहुनकर मुख बन्दकरए भरिमाटि, देखु जगतक व्यवहार ॥ 


CR) (२६) 


वत्तेमान सुख भोग हेतु जे छथि उद्यत करइत व्यापार, 
आओर भविष्यक अ्राशा-पथ दिशि हेरि सहथि जे कष्ट ्रपार। * 
तिमिरक भवन शिखर पर चढिकए देअए मुअज्जिन नित्य अजान 
' आरे मुखं ! नहि एतए न बा परलोकहि मे पएबेः उपहार॥ 


आउ प्रिये खैयाम सङ्ग, जनु सुनु की कहत छथि विद्वान, 
एक बात निश्चित एतबे जे, जीवन भ्रछि भ्रति द्रुत गतिमान । 
छल प्रचञ्चनाः झूठ रान सभ, केवल सत्य. बुझिग्न ई बात; 
एक बेरि भए कुसुम प्रफुल्लित होश्रए शुष्क, म्लान, अबसात॥ 


>. र. ~ 


पद सं० २४-मोग्नज्जिन-भ्रजान देव” वाला--मौलबी । 


१४ 
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१५ 
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(२७) 
द (२९) 


युवाक्रालमे हमहुँ जाए पंडित सन्तक लग बेरि अनेक, 
पढ़ल शास्त्र, अरु सुनल हुनक कत तर्क ज्ञान, बेराग्य, विवेक; 
किन्तु युक्ति शास्त्रार्थं चक्रमे पडि घुरि फिरि हम भेलहुँ बहार, 
देखल-मात्र दोग्रारि जतएसंगेल छलहुँ, श्ररु पथ अछि एक ॥ 


प्रएलहुँ किए 'जगतमे हम, श्रछि एकर न किछुओ ज्ञान, 
भ्राओर कतएसँ भ्रविरल चलइत जलधाराक समान ! 
पुति ' एहिसँ बाहर भए जाएब कतए-कहाँ-नहि जानि, 
निरुद्देश्य ई गति, जनु बहूइछ मरु प्रास्तर पवमान ॥ 


(२८) 
(३०) 


. हुनके सभक संग हम ज्ञानक बीज वपन „कएलहुँ संसार, 
ओकर वृद्धि हित कएलहुँ यत्न, तथा सोचल दए श्रम जलधार; 
आप्रोर भ्रन्तमे-काटि ओकर फल-शस्य मात्र ई आएल हाथ, 
पानि जेकाँ ग्राएल छी जगमे-पवत्त समान जाएब झोहिपार ॥ 


पूछल नहि हमरा, ढकेलि कए कए आनल एहिः 

हमरा, र्‌ गाम; 
` एतएसँ he “बिना बिचारे, फेकत दोसर ठाम: i 
हि ढारु, मदिरा पिश्राउ, ग्रतिशय मदहोश बनाउ, 
जहिस स्मरण रहए किछुओ नहिं, ई अशिष्ट बिधिवाम ॥ 


७: |: 


१६ 


(३१) 
पृथ्वीतलसँ ऊपर उठिकए सातो लोक भेलहुँ हम पार, 
प्रोहि सुदूर शनि क्रूर ग्रहक सिंहासन पर कएलहुँ ग्रधिकार । 
पथमे विश्वक जटिल समस्या-ग्रन्थि-विमोचन कएल अनेक, 
किन्तु रहल अज्ञात मनुष्यक जन्म, मरण, प्र भाग्य विचार ॥ 


(३२) 


एक द्वारि छल रुद्ध, खोलि सकलहुँ नहि जकर केवाड, 
एक 'गूढ़ ग्रावरण, दृष्टि कए सकल न जकरा पार । 
किछु अस्पष्ट सुनल किछु क्षण ले-'हम तो” विषयक बात; 
पुनि नीरब, सभ बन्द भेल, श्रो. हो हम तो”क विचार ॥ 


(३३) 


प्रह नक्षत्र ज्योतिसँ भासित नभ-मण्डलके* कए आह वान, 
रात्तस्वरसे पूछल--“देव ! “निकल, प्रसहाय मनुज सन्तान- 
भ्रत्वकारमे भटकि रहल ग्रछि;-प्रछि किछु ग्रोकर पृथक श्रान्नोक?' 
आएल उत्तर नभबाणीमे-'अन्ध भक्ति, विश्वास-निदान !' 


(३४) 


पेखंन एहि माटिंक प्याली. दिशि भुकलहु हम तविषाद 
जीवन-तथ्य-रहस्य बुक्रिप्र यदि पाबि एकर रस स्वाद । 
भ्रधर स्पर्श करितहि ई बाजल,--जाघरि जीवन, मीत ! 
_ करू मधुपान, मृत्युपर नहि पुनि आएब, बुभु अविवाद ॥ 


१९ 
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(३७) 


{ #६३५ ) 


मोहला मी मदसि, व्यथ शोचे करु बन्द, 
समयक बालु पाएर: तर. बहइछ, जीवन बह स्वच्छन्द । 
विगत काल्हि कालक मुख पहसल, आश्ोत जे, नहि. जात, 
की चिन्ता, यदि... आ्राजुक मधुमय समय. बितए -सानन्द ! 


सोचिंग्र हम, ओर प्याली जे मृदुं “कहल, देल, (सुविचार 
"प होएत जीवि, कररत. डमा “बिहार । 
५ रहा ! "आइ जे! शुष्क प्रेधर हम तुमत अछि, को "जानि 
: कत मृदु केलिं सरस चूम्बनक/ कएल 'मधुमय व्यापार ] 


( ३८) ) 


३६) | 
३... म ५ क्षणभरि ले भेटल अवसर एहि प्रलयंकर' स, 
साध्य ' समयः ओहि दिने हम देख, गेलु जलन व 'जार- अणभरिये. जीवन निर -रस पति. करक. चित शास्त। 


महाशूल्य अरुणोदयमै, तारक. दल. होमन” दु विलीन, 


जोबल बाटिक गोलोके" लोनिफ वीव” बहुवार ` 
(करू - शी घता; देख यात्रिग्रण. -घएलक पथ विज्ञान्त ॥ 


ह वहोः बव. "मने कपहाएल स बद 
.। गलित शक्ति ओ सिंसकि कहे अधिः हनुके; भाई कुम्हार ! 


क 


(४३) 


"युतत करण प्रचार, 
र सम्प्रदायः जगमे मतभेद कलह फु 
क टक करण तिज श्रद्भुतं तकेक बल अंगुर उदार । 


क्षणमे :श्रनिए परिवत्तेन 
विदग्ध-रस' सिद्ध चतुर 
ती निकृष्ट जीवनक धातु शीक्षकके करए स्वर्ण साकार ।। 


(४४) 


जन्या दुरूहं 
वेदना, ताप आदिक जत ट 
, श्रात्माके .; करए. रकिः pubis 
इह ० दवाक्षा-महमूद प्रतापी - विद्वजयी ना; 
(लए निज़ेःसिद्ध तीक्षण-्रसिः करमे, ` काटए शु, 


जास दुरख, 


78१ 
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(४५) 


, छोड़ि बि पण्डित .सभके' जे करथि :श्रनेक बिशाद, 
। हमरा नहि. सम्पर्क जगत केरि कलह हेष अविवाबर । 
. चलू कतहु एका-त . जगह, जत: कोलाहलसँ दर, 

। हँसब हमहुँ हुनकापर, जे उपहास करथि, :पदिवाद ॥ 


५ (४६) 


बाहर भीतर, ऊपरःनीचा, चारू”: विशि+समठाम- 
' सेल होइछ, जनु इन्द्रजाल, माया-प्रकाश*धनश्याम । 
नभ मण्डल पातिंलमे  राखल - सूर्य दीप चक्रास्त, 
+ छाया वित्र "विचित्र जीव' जगः नाचिः रहल 'श्रविराम ॥। 


१४ 


(४७) 


. यदि ई श्रेषर मधुर चुम्बन, प्रस ग्रहेंक तरल मधुपान, 
_ संभ वस्तुकं श्रम्तिम परिणति सन होश शून्य, अ्रंवसान। 
' सोचु तखन, कल्पता करू, जावत धरि जीवन, प्राण, 
: जे अहँ छी, होएब ओएह पुनि शुन्य न किछू ब्यवधान ॥ 


( (४६) 


जा धरि संरिता तटपर विकसित पाटले पुष्प सहास, 
' श्राउ, श्रपन खैयाम सङ्ग, मधुपान करू सोल्लास । 
. जखने श्रामए कालदूत पुनि विषम गरल भरि पात्र, 
. ओकरो करु स्वीकार) न किंचित, बिचलित होड उदास ॥ 


-सतरंजक पाटीसन 'रात्रि-दिवस-घर-युत . संसार, 
राहि -धर-युत ` पसरल संसार 

जीव-मात्र गोटी लए सेलए, कम्मं नियति 
वेल एतए, काटए श्रोकरा पुनि, मातु करए; पाबए आनन्द, 
'पेटोमे लए समेटि- 'जाइछ अरविक्रार॥ 


क्रमश: सभ. कालक 


५ 


| ud & wed ग्रोंबड्डाएल घुरए गेत्त सभठाम-- १ 

` ` गत जर्नी? छेड़ा मारए, झौ जाए : 3 ers 

` तहिना एहि भूतल जाए दहिन वा. क 
 जनइत अछि” सभ 


२५ 
011110 दहात. 


(४९ |) 


ति इच्छा अनुसार 


(५०) 


पर «महंके' "पटकल ' ग्रश्चिओ देव, 
किड, केवलो जानए परिण मि. 


२६ ee 


CR) | 


पृथिविक प्रथम धूलिकण संङ्गहि अन्तिम मनुजक रजके सानि; 
रोपल बीज. ध्रादिभ्रहिमे जे श्रन्तिम फलक' रूप सुंधाति ।. 
सृष्टिक प्रथम उषा-पट परओ अंकित कएलक सभ विधि लेख) 
कथामंतक संध्याबेला जे पढ्ल जाएत सभ' कर्म अखानि ॥ 


अपले लेखनी? लए! कपार "परं लिलइत छि जन्ति, 
, त हि देलए-की वि्लक, नहि बु, विवेक, 
१7 ब बहग्रोनह ग्रोर ॥ 1011 संकब 1 एक रि 
अविरल ग्रथन व ऽह 


(५४) 


कहइत छी दै बात-जखन ग्रो पुरुष छोडि निजं लदेयस्थान; 
उकलित सूय्यैन्ह्य' चढ़ि घढइत फे'कल कत अह नक्षत्र महान- 
प्रोतहि जतए हमरा सभहिक बनइत छल भ्रात्मा, जीव, दारीर; 
इ तिचित्र !>जल्महु सँ पहिनहि; बतए भाग्य; भ्ररु कम्मं विधान ॥ 


(48९) 


00 व्याली सदृश्--कहिंश्र जकर हम सभ प्राकाशं, 

जलां संदृश>-कहिंग्र ; ॥ व 

जहितर विवस भार वहि जीवि, त्यागि आ) 
श्रोहि दिशि जगु -जाचना भावसँ देखिश्र, हाथ ' 


स्वयं “नपुंसक 7 लिरालस्ब स्रो घूमए सतत निराश गो 


दह 


a TR पद सं० ५३--कयामत--मुसलभान सभक अनुसार भ्रलयक धाइ | 
NNN अाअबअंथ | जस है | १ ु | 


२९ 


हल BS ० ७७ नण्>व्य-+न्‍टाअपटनान पटाका ललल 


(५७) 


रोह | जाहि पथपरु हेस चलितहुं पने मनसे जीब्रता। काल 
खोधल कते खाधि ओहिपर' अहँ छीटल: काँट पसारल जाल! 
की. नहि!पहिनहिःकएल'नियन्त्रण जीवन गतिको बन्धन बा र्हिं; 
एखन फँसाएबःहमरा ? पतनक कारण 'गढ़ि पापक जंजाल ।। 


खोलत बन्द क्रेघाडजाहि पर वटकथि माथ 


(५५) हक 


(५६) 


अरे; प्रहाँ, 'जे.तुच्छ साटिसं 'मनुजन्कु लकः कएलहुँ (निर्माण 


.. सत्यक्र ज्योति. करण शुभ प्रेम अकाश, 4 
बूल. अखि जे अन्त हा सभा जोवत आस आग्रोरा/अदन/उपवन्तमे राखल-सर्पे, डंसल.जे विष- प्रज्ञान; 
श्थवाः ऋषानलमे sd म "मलक यदि देखी शकर मनोहर: रूप; निस्सहायः मात्तवक भालपर जे. अछि पाप | कलंकक लेपन 
पत्र । करा बिनु दौडब भएव्यथे निराश भांगी सरक अही ; मातवसं क्षमा माङ्‌, करु क्षमा अदान ॥ 

- ; जद | ओकरा' न 


पद सं० ५८--प्रदन'“सपप “विष श्रज्ञान । ण्य कस्का ता का 1४ 
बाइबिलक श्रनुसार, भ्रादि पुरुष श्रादम, श्रा आदि स्त्री ईभक संग 
` «दन उपबन' मे एक शैतान-दुष्ठ.सर्प-सेहो छल । झोएह सर्प हिनका 
सभके' फुलिश्राए 'ग्रधलाह-ईरवरको देशक विरुद्ध“रास्ता-परर भ्रनन्नको] | 
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(($६२)) 


क्रै्रो नहि उत्तर देल, मौन, सभ; किन्तुःक्षणक पश्चात्‌ 
(बाजल एक कुरूप: :पात्र,आजि पडल 'स्हए ओहिंकात;- 
हमर विकल ग्राकुंति-भंगीके* देखि 'हंसए- सभ लोक, त्र 
| इमराः बतबै काल कुलालक् : कापि, गेल क्री.) हाथ 


(६४) 


सोकल अ्रपर, लोक कहइछ; अछि कर्कश एक कलाल, 
मुह पर" ओकर कालिमा पोतल नरक़कः चुरा जालो ` 
.सुनइतः छो, श्रंति कठिन परीक्षा” होएत सभहिक भाइ ! ति 
। डर नहि, सब बढित्रे-होएत, छथि स्वामी अपनः कुपालु ॥ 


३३ 
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(६४) 
दीवेंश्वास लए, व्यथित | हृदयर्स बाजल, दोसर पात्र, 
चिर विश्शृति, ्रबहेलासँ भए गेल शुष्क मम ग्रा 


कित्तु होइछ -हमरा एहि जोवसमे पुनि गति संचार 

झावि जाएत, यदि परिचित मधुरस पड्ए एक बेरि मात्र । 
(६६) 

एहि हये सभ पात्र ततए करइत छले जखन विचार, . 

तावत केंग्रो देखल सभमे तव इन्दु बलय-आकार । 

सभ छल उत्सुक, कहेल ढकेलि परस्पर सुनु है बन्छु! 

बरमर करए चडेरा, भरिंआ अनइछ भोजक भार ॥ 


ss 1.8 
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(६७) 


ग . जीवनक मन्ति क्षणमे हाक्ा-सुरस लगाए ठोर, . 
प्राणभुक्ते तनके मंदिरास स्नान कराएब गन्ध विभोर ४. 


भ्रु श्रंगुरक लता पत्र लेपटाए झाँपिकए हमेर शरीर, . 


गाडि देब प्रिय ! कतहुँ मधुर उपबुनक अवनितल कोमलकोर / 
( ६५). | 
वसुघोतरमे, पड़ल हमर रज-क्षारक मृदु उच्छ्वास, 


पबनसङ्ग „/उपवनक -भान्वमे, फेकत , सौरभ पाश--. .. 
जहिसँ केहनो धर्म अपर बुल्ला... गोहि, पथलोन,... 


अनायास फंसिं बनत मदिर मधुगन्ध-विलासक , कास ॥ . 


Sse ii i ns rN 


प्र 


(६९) 
वास्तवमै श्रादर्श बुझि जिनका प्रति कएल प्रेम साकार, 
ओएह लोक बिच हमर नाम यश नाश कएल, कए छल व्यवहार । 
भरजल मान प्रतिष्ठा. समके' क्षु एक. प्यालीमे बोरि, 
हमर स्याति गौरव लए बेचल केवल गावि गीत निस्सार॥ 


(७०) 
सत्य बात परिताप कएल हम, खएलहुँ शपथ. अनेक, 
किन्तु, किन्तु की छुल - तहिभ्रा हमरा शुभ ज्ञान विवेक ! 
भ्राभ्रोर, तखन प्राएल कुसुमक माला लए मधुर बसन्त-- 


क्षणभरिमे सभ ध्वंस भेल, जत छल ब्रत नियमक टेक ॥ 


डा _ - ~ १ is rr, ES 


यद्यपि ई मदिरा घातक भए हमरा नास्तिक देलक बनाए, 


“आझौर हमर यश, मान, प्रतिष्ठा-रूप-वसन सभ लेल हंटाए; 
हो तथापि आश्चयं ! देखि मधुविक्रेता 


"चो मूल्ये न पाबए, श्रनुपम मधु 


(७२) 


द तब 


एए विनिमय- 
लुटाए ॥ 


अहो ! विकच पाटल प्रसून सङ जाए सरस ऋतुराज वसन्त, 
अधुरं यौवनक सुरभित स्नेह भरल गीतकं हो सहसा अन्त ! 
तरु शाखा पेर बैसि करें छल जे कोकिल, बुलबुल कल गान 
के जेनैछ ओ मावि कहास पुनि चल गेल कहाँ हा हन्त ॥ 


; 


ग्राह ! प्रियें, हम अहँक सद्ध मिलि विधि-विरुद्ध रचितहुँ षड्यंत्र, 
करगत केरंबाले जगतक दुख-हन्द्र वेदना दायक-यन्त्र । 
"तोड़ि ताडि टुकड़ी टुकड़ी करितहुँ हम श्रोकरा नष्ट समूल, 
: श्राभोरबनबितहु नूतन स मकिछु, मन इच्छा प्रनुसार स्वतन्त्र ॥ 


(७४) 


आह, ! हमर जोवन-उल्लासक इन्दु पूर्ण रहु एक समान, 
देखु आइ नीलाभ गगनमे-उगइछ, राकाशशि छविमान । 
पुनि भविष्यमे कतेबेरि ई उगत करत जम शुञ्ज प्रकाश- 
चकमक मधुवन होएंत,किन्तु नहि, हाय रहब हम विधिक विधान ! 


प्राश्रोर्‌ सुकोमल दृश्निक ऊपर बेसल. 'तारावलिक समान 
श्रतिथि वृन्द विच द्योतित पद, चलूइत स स्मित; करइतमधुपान, 
आरबी जखत झ्रोतए प्रेयसि हम जत्तए पान करितहुँ सांतंन्द, 
लाली, प्याली उनरडि देब-वस,, राखि पू्वेन्सुखन्संगक ध्यान ॥ 


